कोई साधन ऐसा नहीं जो भगवान को बुला सके भक्ती तो कोई तपस्या तो रोना हम निर्बल हो
रो देते हैं जैसे बच्चा है तुरंत का पैदा हुआ उसके पास कोई बस नहीं माँ को पहचानता
भी नहीं बोलना भी नहीं जानता इशारा करना मम्मी भूख लगी है यह नहीं बोल सकता तो
इशारा तो कर रो देता है अब मम्मी सोचे क्यों रोया इलाज करें ना मम्मी तो वो शरणागत
है बच्चा बस इसी का नाम शरणागती हैं हम यही भगवान के प्रति कर दे तो हम भगवान के
शरणागत हो जायेंगे
